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अधिसूचना 


नई दिल्ली , 4 दिसम्बर, 1905 


जी० एस० प्रार० 1890--- कायर उद्योग अधिनियम , 1953 ( 1953 की 45वीं ) , 
की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई केन्द्रीय सरकार कायर उद्योग ( रजिस्ट्रेशन 
और लाइसेंसिंग ) नियम , 1958, जिसका प्रकाशन पहले ही उक्त खण्ड के उप- खण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत 
कर दिया गया है ; में मार मागे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम, सुरन्त भाग होने के लिये 
बनाती है : - - 

नियम 
1. ये नियम कायर उद्योग ( रजिस्ट्रेशन औ लाइभेभिग ) चतुर्थ मंशोधन नियम 1935 
कहे जायेंगे । 


2 . झायर उद्योग ( रजिस्ट्रेशन और लाइमिंग ) नियम, 1958 के नियम 19-- - 
( 1 ) के खण्ड ( 2) में -- 
( क ) उप - खण्ड ( क ) में , “ पच्चीस मी० टन " शब्दों के स्थान पर , " एक सौ मी० 

टन " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाये ; 
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( ख ) उप -पण्ड ( ख ) में , " एक सौ मी० टन " शब्दों के स्थान पर, "पांच सौ 

टन " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाये ; 
( 2) के खण्ड ( 2) में 

( क ) उप - खण्ड ( क ) में , "पच्चीस मी० टन " शब्दों के स्थान पर, "एक सौ पचास 

__ मी० टन " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाये ; 
( ख ) उप - खण्ड ( ब ) में, "एक सौ मी० टन " शब्दों के स्थान पर , "सात सौ पचास 
मी० टन " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाये । । 

[ सं० 21 (1 )/ 65-टैक्स (६)] 
८० वी० वेंकटेश्वरन , संयुक्त विव । 
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